देवतत्त्व मीमांसा 
(क्या हैं देवता) 

'देव्‌ देवने, ' दिवि प्रीणने, ' दिवु 
क्रीडाविजिगीषा-व्यवहारद्युतिस्तुति-मोद-मद- 

स्वप्नकान्तिगतिषुः और 'दिवु „ परिकूजने' 
धातुओं से पचाद्यच्‌ प्रत्यय लगकर 'देव' 
शब्द व्युत्पन्न होता है। देव शब्द से स्वार्थे 
तल्‌ (५.४.२७) और स्वार्थे प्रज्ञाद्यण्‌ 
(५.४.३८) का संयोग होने पर 'देवता' शब्द 
निष्पन्न होता है। देवता शब्द में देवता 
शब्दघटक सभी धातुओं के अर्था का 
सन्निवेश हुआ है। प्रसन्न करना, प्रकाश 
करना, खेलना, विजयेच्छा ये सभी धात्वर्थ 
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देवता के द्योतक हैं।। 

शुक्ल यजुर्वेद 'वाजसनेय माध्यन्दिन संहिता' 
के मन्त्रों में' आग्निर्देवता, वातो देवता "मन्त्र 
द्वारा अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा आदि' 
देवता' शब्द से सम्बोधित किये गये हैं। 
देवता की परिभाषा 

'महर्षि यास्क' के अनुसार देवता शब्द का 
निर्वचन'- 

१. 'देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा' अर्थात्‌ 
दान, दीपन या द्योतन करने के कारण 
देवता कहा जाता है। 

२. 'द्युस्थानो भवतीति वा यो देवः सा 
देवता।' (निरुक्त -७.४.१५) अर्थात्‌ ' द्युलोकः 
में निवास करने के कारण उसे 'देवता' 
कहा जाता है। 
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० 'दिव्यतीति देवः' अर्थात्‌ जो प्रकाशित 
होता है वह देवता है। 
० "प्रकाशलक्षणा देवाः।' (महाभारत, 


आश्वमेधिक पर्व -४३.२१) 

० "एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म।' 
(बृहदारण्यक-३.९.९) 

० 'आत्मादेवः' (गौडपादीयमा० कारिका-१२) 


देवता तो एक ही है- प्राण, आत्मा या 
ब्रह्मा! इसी एक देवता को कोई 'अग्नि, 
कोई 'प्रजापति', कोई 'इन्द्र' एवं कोई 'ब्रह्म 
कहता है। मनुस्मृति (१२.१२२, १२३) में 
कहा भी गया है 


एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम्‌। 
इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ।। 
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एक ही देवता अग्नि, जल, ओषधि, 
वनस्पति एवं समस्त विश्व में व्याप्त तथा 
अनुप्रविष्ट है। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (२.१७) 
कहता है- 

यो देवोऽग्नौ योऽप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश। 


य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो 
नमः || 


महर्षि यास्क ने निरुक्त के दैवतकाण्ड में 
देवों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करके 
प्रस्तुत किया है। इस प्रकार केवल तीन 
देवों को ही यथार्थ देवता माना गया है, 
जो कि अग्नि, वायु और इन्द्र हैं 
तिस्र एव देवता इति नैरुक्ताः। 
(निरुक्त -७.२.५) 
अग्निर्वै सर्वेषां देवानामात्मा ।। 
(शतपथब्रा०- -१४.३.२५) 
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अग्निर्वै सर्वा देवताः। (ऐतरेय ब्रा०-१.१.२.३) 
किन्तु मूल में तो एक ही सत्ता है 
महाभाग्याहेवताया एक आत्मा बहुधा 
स्तूयते। (निरुक्त -७.१) 

दा, दीप, और द्युत्‌ धातु से निष्पत्न 'देवता' 
शब्द दान, दीपन एवं द्योतन के समस्त 
ऐश्वर्या से मण्डित हे। जो कुछ परमात्मा मैं 
है, वह सब कुछ हममें भी है; केवल 
मात्रामात्र का भेद है- 

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह। 

योऽहं सोऽसी योऽसौ सोऽहम्‌। 

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते। 

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवार्वाशिष्यते ।। 


जायमानो वै जायते सर्वाभ्य एताभ्य एव 
देवताभ्यः। 


देवता शब्द का अर्थ 


देवता शब्द का अर्थ है-'जायमानो वै जायते, 
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सर्वाभ्य एताभ्य एव देवताभ्य:' ( ऐतरेय )। 
देवता विश्व का उपादान कारण है। 
निरुक्तकार यास्क कहते हैं कि 'दानाद्‌ 
देवः", “यो देव: सा देवता।” इस प्रकार 
स्पष्ट है कि देवता ब्रह्माण्ड एवं 
ब्रह्माण्डान्तर्गत वस्तुओं की सृष्टि हेतु 
अपने-अपने अंशों का दान करते हैं; 
इसीलिए वे 'देव” या देवता' कहलाते हैं। 
देवताओं का दान अतुल्य है; यथा वायु 
का दान प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान 


आदि दश वायु का दान। 
अग्नि का दान- ताप, बड़वानल, 
महानसाग्नि, जठराग्नि आदि। यदि ताप 


नहीं होता तो ब्रह्माण्ड सिकुड़कर नष्ट हो 
जाता। 
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शीत - सिकुड़न(संकोच) 
ताप - (प्रसार) विस्तार 
अग्नि का अभाव- ब्रह्माण्ड का 


सिकुड़न -> विनाश आदि आदि। 


'प्राण वाव देवता:।' देवता सृष्टि के प्राण 
हैं। देवतारूप प्राण सात हैं- ऋषि प्राण, 
पितरप्राण, देवप्राण, असुरप्राण, गन्धर्वप्राण, 
मानवप्राण और पशुप्राण। इनमें से स्वयम्भू 
मण्डल का प्राण ' ऋषिप्राण', परमेष्ठिमण्डल 
का प्राण 'पितरप्राण', सौरप्राण' देवप्राण', 
चन्द्रमाप्राण 'गन्धर्वप्राण' और पृथ्वी का 
प्राण' असुरप्राण' है। आगम की भाषा में 
जो शक्ति है, वही वेदों की भाषा में 'प्राण' 
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या 'देवता तत्त्व' है। पदार्थ प्राणों का ग्राम 


है। पदार्थ यदि 'शक्तिग्राम' है तो 'प्राणग्राम' 
भी है। साधक देवस्वरूप बनने की दृष्टि से 
ही देवोपासना करता है- 

'इन्द्र! ओजिष्ठ! ओजिष्ठस्त्वै देवेषु असि, 
ओजिष्ठोऽहं मनुष्येषु भूयासम्‌' (यजुः ८.३९) 
अर्थात्‌ हे इन्द्र! तुम जिस प्रकार देवों में 
अति तेजस्वी हो, उसी प्रकार मैं भी मर्त्यो 


में ओजस्वी हो जाऊं। यही देवोपासना का 
चरम लक्ष्य है। 


देव तत्त्व की व्यापकता- 
सूतसंहिता (४.७.२४-२८) के अनुसार- 
१. समस्त प्राणियों का शरीर देवतामय ही 


है। 
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२. सम्यग्‌ ज्ञानवानों के शरीर में सभी 
देवता प्रत्यगात्म रूप से स्फुरित होते हैं। 

३. सन्मार्ग में स्थित कर्मनिष्ठ वैदिकों के 
विशुद्ध शरीर में देवता देवतारूप में स्फुरित 
होते हैं। 


४. वेदों में अनधिकृत तान्त्रिको के मलिन 
मन्दसत्त्वात्मक शरीर में देवता मन्द स्फुरण 
के साथ स्फुरित होते हैं । 

५. प्राकतों के जीवन में देवता तिरोभूत 


रहते हैं- 


सम्यग्ज्ञानवतां देहे देवता सकला अमू:। 
प्रत्यगात्मतया भान्ति देवतारूपतोऽपि च ।। 
वेदमार्गकनिष्ठानां विशुद्धानां तु विग्रहे। 
देवतारूपतो भान्ति द्विजा न प्रत्यगात्मना ।। 


तान्त्रिकाणां शरीरे तु देवता: सकला अमूः। 


वर्तन्ते न प्रकाशन्ते द्विजेन्द्रा: शुद्धयभावतः।। 
यथाजातजनानां तु शरीरे सर्वदेवताः। 
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तिरोभूततया नित्यं वर्तन्ते मुनिसत्तमाः ।। 
अतश्च भोगमोक्षार्थी शरीरं देवतामयम्‌। 
स्वकीयं परकीयं च पूजयेत्तु विशेषतः ।। 


(सूतसंहिता-४.७.२४-२८) 


देवता का मूल स्वरूप- 


'देवता' मन्त्रशक्ति का स्थूल स्वरूप है, जो 
प्रलयकाल में समग्र जगत्‌ को अपने में 
लीन करके स्वात्मानन्द सुख में आनन्दित 
रहता है या प्रकाशित होता है और वही 
परमशिव देवता है - 


'यः सर्वोपरमे काले सर्वान्‌ आत्मनि 
उपसंहृत्य स्वात्मानन्दसुखे मोदते प्रकाशते 
वा स देवः।' 


देवताओं के भेद- 
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देवताओ की संख्या तैंतीस कोटि कही गयी 
है। ' कोटि' शब्द अनन्त अर्थ का वाचक 
है। मैत्रायणी संहिता, काण्वसंहिता एवं 
निरुक्त में देवों को तीन श्रेणियों में विभक्त 
किया गया हे, जो इस प्रकार हे- 

'अग्नि: पृथ्वीस्थानः', 'वायुर्वा: इन्द्रो वा 
मध्यमस्थानः' एवं ' सूर्यो द्युस्थानः'। 

अग्नि 'पार्थिव' देवता है और इस अग्नि के 
अंशरूप सभी अग्नियाँ भी पार्थिव देवता 
हैं। वायु एवं सूर्य के अंशरूप जितने देवता 
है, वे सभी 'अन्तरिक्ष' देवता हे 

देवयोनियाँ सात हैं; इस सन्दर्भ में 
अमरकोष का निम्न वचन द्रष्टव्य है- 


विद्याधराप्सरो यक्ष रक्षोगन्धर्वकिन्नराः। 
पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी 
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देवयोनय:।। 


देवताओं के प्रकार 
आजानदेवता मर्त्यदेवता अधिष्ठातृदेवता 


आजानदेवता- 
ये महासर्ग से महाप्रलयपर्यन्त एक कल्प 
तक रहने वाले देवता होते हैं। इनके दो 
वर्ग हैं 
० क. ईश्वर कोटि के देवता शिव, शक्ति, 
गणेश, सूर्य और विष्णु; ये पाँचों 
देवताएवं ईश्वर दोनों हैं और ये पाँचों 
ही ईश्वरकोटिक हैं। 
० ख. साधारण देवता: इन्द्र, वरुण, मरुत्‌, 


रुद्र, आदित्य, वसु आदि हैं। 
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मर्त्य देवता- 

जो मानव यज्ञादि सुकृत करके स्वर्ग में 
पहुंचते हैं और पुण्य क्षीण होने पर लौट 
आते हैं, वे मर्त्यलोक के देवता कहलाते हैं; 
कहा भी गया है 

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्‌। 

क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।। 


अधिष्ठातृदेवता- 

सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई 
स्वामी होता है और वही होता है- 
अधिष्ठाता देवता। नक्षत्र, तिथि, वार, मास, 
वर्ष, युग, चन्द्र, सूर्य, वार, मास, समुद्र, 
पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि के अधिष्ठातृ 
देवता 'आजानदेवता' भी बनते हैं। परम 
देवता तो केवल एक है और वही अनेक 
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रूप धारण कर लेता हे 

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते। 
(बृहदारण्यक-२-५.१९) 

देवोपासना का फल भी सुनिश्चित है; यथा- 
सुन्दर लोकों की प्राप्ति और इहलोक में 
धन-धान्य की प्राप्ति। विष्णुधर्मोत्तरपुराण में 
कहा भी गया है 

नित्यं नराणां सुरपूजकानां 

लोका मनोज्ञाः सुलभा भवन्ति। 


लोके तथाऽस्मिन्‌ धनधान्ययुक्ताः 
समृद्धिभाजश्च नरा भवन्ति ।। 


एक ही देवता सर्वरूप हो गया है- 
'सोऽकामयत, बहुस्यां प्रजायेयेति' (ते.उ.- 
२.६) 


एकदेववाद 
शाकल्य ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया कि 
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'देवता कितने हैं? तब याज्ञवल्क्य ने 

उत्तर दिया कि 'तीन हजार तीन सौ छः 
देवता हैं। शाकल्य द्वारा पुनः प्रश्न करने 
पर याज्ञवल्क्य ने कहा कि 'तैंतीस देवता 
हैं" 'अड़तीस वसु, ग्यारह रुद्र, बारह 
आदित्य, इन्द्र एवं प्रजापति। पुन: 
याज्ञवल्क्य ने कहा कि' छः देवता हैं, तीन 
देवता हैं, दो देवता हैं, डेढ देवता हैं, एक 
देवता हैं ' (बृहदारण्यक उपनिषद्‌-३.९ .१)। 


निष्कर्ष- बहुदेववादी सनातनधर्म अंततः 
एकदेववादी (एकेश्वरवादी) है 

एको देवः सर्वभूतेषु गूढ: 

सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। 

कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः 
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साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ।। 
(श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ -६.११) 

त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयं 

सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। 

(गणपति उपनिषद्‌) 

'एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सर्व , खल्विदं 

ब्रह्म 00 

< 


आदि शङ्कर वैदिक विद्या संस्थान 
दूरभाष : 9044016661 


